nitya sed krishna prem nitya se krishna prem goदरaधे mata कs प्रेम गोबिन ओ साधन
भी नहीं प्रेम दिला दे नही देखिए 3 प्राप्तव्य तत्व होते हैं 3 चीजें ऐसी हैं
जिनको प्राप्त करने के लिए मनुष्य प्रयत्न करता है पता है पहली चीज माइक सुख
नाइनटी नाइन प्वान नाइन परसेंट लोग माइक सुख चाहते हैं संसार का सुख इंद्रियों के
विषयों का माइक सुख अर्थात जड़ जड़ संयोग जन्य सुख इंद्रियां जड हैं और इंद्रियों का
जो विषय है शब्द स्पर रूप, रस गंध, मटीरियल भी जड़ हैं इन इंद्रियों के जड़ विषयों
को भोग बनाकर जबर्दस्ती आनंद मानने का 1 लक्ष्य हैं आम लोगों का यही लक्ष्य है
इसके बहुत से स्तर हैं इस मृतलोक में तो बहुत साधारण क्लास के सुख हैं अर्थात
मटीरियल पदार्थ साधारण क्लास के हैं तो संसार में वर्तमान काल में जो सामान है उसी
का भोग तो करेगा तो वर्तमान काल में तो इतना खराब वातावरण हो गया है कि शुद्ध हवा
भी नहीं मिलती जो फ्री में मिलती है भगवान की ओर से उसको भी सब लोगों ने गंदा कर
दिया है और हवा तो सब कोई लेगा और पाती हो खरपाती हो कोई हो इससे करोड़ गुना अधिक
सुख स्वर्ग के पदार्थों में है स्वर्ग का सुख बहुत बड़ा सुख है लेकिन उससे भी बड़ा
सुख होता है और फिर जो सुख स्वर्ग में है वह भी सदा के लिए नहीं मिलता तावत प्रमोद
स्वर्ग यावत पुण्यम समाप्ते जब तक आपका पुण्य है तब तक ही स्वर्ग का सुख मिलता है
उसके बाद मृत्युलोक में फेंक दिया जाता है फेंक दिया जाता है भेज दिया जाता है
नहीं हीनतरंबाबिशंत कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में तो 1 सुख तो ये है इंद्रियों
के विषयों का मटीरियल माइक ये ब्रह्म लोक तक है और जो अनंत मात्रा का सुख है और
अनंत काल के लिए सुख है उसका नाम ब्रह्मानंद ब्रह्मज्ञानियों का ब्रह्मानंद
निर्विकल्प समाधि उसमें अनंत आनंद मिलता है और सदा को मिल जाता है ध्याता धेय
ध्यान तीनों समाप्त हो जाता है संसार में भी जब आपको कभी बड़ा आनंद मिला होगा मां
के चिपटाने में बाप के चिपटाने में बीबी को चिपटाने में तो उस समय आपकी क्या वस्था
रही सब भूल गया नानतरमबेद नवाबाहियम न अपना होश हो न बाहर का होश हो ऐसा सुख संसार
में भी मिलता है कभी कभी किसी किसी को कहीं कहीं लेकिन गहरी नींद में सबको मिलता
है सुषुप्ति अवस्था में जहाँ आप सपना भी नहीं देखते डेली सोते हैं और सोते समय जब
आप गहरी नींद में सो जाते हैं तो वहाँ न सोने वाले को अपना खयाल है और न बाहर का
कोई खयाल है ध्यान है त्रिपुटि समाप्त और टेम्परेरी है तो समाधि में जाने वालों को
भी तो टेम्परेरी मिलती है आत्मज्ञानियों को लेकिन ब्रह्म ज्ञानी को समाधि जो मिलती
है अनंत मात्रा का आनंद वो सदा को मिल जाता है लेकिन जिसमें ध्याता भी रहे दे भी
रहे ध्यान भी रहे और आनंद भी रहे डबल फायदा 1 तो मैंने बताया कि आनंद न रहे और
ध्याता धे ध्यान न रहे गहरी नींद आनंद भी नहीं मिलता केवल दुख निवृति होती है और
ध्याता दे ध्यान भी नहीं रहता ध्याता माने ध्यान करने वाला देव माने जिसका ध्यान
कर रहा है और ध्यान माने जो ध्यान कर रहा है इसको त्रिपुटी कहते हैं संसार में इसी
त्रिपुटी में आप लोग घूम रहे हैं दिन रात तो ज्ञानियों का ब्रह्मानंद अनंत आनंद का
है और अनंत काल के लिए है लेकिन उसमें चूंकि ध्याता धे, ध्यान समाप्त हो जाता है
इसलिए ओ बी बंदनी या नहीं प्रेम आनंद है उसके आगे श्री कृष्ण का प्रेम इसमें
ध्याता भी रहता है भे भी रहता है और ध्यान भी रहता है तीनों रहते हैं और अनंत आनंद
भी रहता है और आनंद प्रतिक्षण बढ़ता जाता है ये विशेषता है ध्यान 2 ब्रह्मा नंदी का
आनंद बढ़ता नहीं 1 लिमिट में अनंत मात्रा का आनंद और प्रेमी का आनंद प्रतिक्षण बरध
मानम प्रतिक्षण बढ़ता जाता है तो ये प्रेमानंद है ये प्रेमानंद और उसके नीचे वाला
ब्रह्मानंद ये दोनों किसी साधना से नहीं मिल सकते करोड़ कल्प कोई साधना करके मर जाए
ब्रह्मानंद भी नहीं मिल सकता प्रेमानंद तो और बड़ी चीज है इसलिए ब्रह्मानंद पाने के
लिए ज्ञानियों को श्रीकृष्ण भक्ति करनी पड़ती है तब श्रीकृष्ण की कृपा से उनको वो
ब्रह्मानंद मिलता है ददामि बुद्धियोग तम तदनुग्रह हेतु के नैव व अनुग्रह से भगवत
कृपा से इशरा नुग्रहा उनकी कृपा से माया निमृत होगी अभी तो परमानंद मिलेगा
ब्रह्मानंद मिलेगा जब तक यह माया चुडैल है ये आनंद नहीं लेने देगी तो दीवार बनकर
खड़ी हैं तो जब भगवत कृपा होती है तो दोनों बातें 1 साथ होती हैं यानि माया
निवृत्ति आनंद प्राप्ति 1 साथ चाहे ब्रह्मा नंदियों को ब्रह्मानंद दें कृपा करके
माया निवृत करें चाहे भक्तों को माया निवृत्ति और प्रेमानंद की प्राप्ति कराते हैं
1 साथ होता है तो श्रीकृष्ण का प्रेम नित सिद्ध है यानि करोड़ों साधनाओं से भी नहीं
मिल सकता कोई कह मैं साधना करके श्रीकृष्ण प्रेम प्राप्त कर लूंगा असंभव क्यों
इसलिए कि साधना जो भी की जाएगी वो मटीरियल होगी माइक होगी प्राकृत होगी क्यों
प्राकृत इन्द्रियों से होगी प्राकृत मनस होगी आपके पास जो मैटर है इंद्रिय मन
बुद्धि उसी से तो आप साधना करेंगे और योग करें ज्ञान करें तब करें कुछ भी करें यह
तो वाचोंइनवरतनतेय मनसा सह गो गोचर जहा लगि मन जाई सो सब माया जान हूँ भाई अरे
ज्ञानी, चिंतन करेगा भक्त चिंतन करेगा किस से मन तुम मन का चिंतन तो प्राकृत होगा
वो चाहे सरस्वती बृहस्पति का मन हो जब मन का निर्माण ही मटीरियल हैं माया से बना
है तो दिव्य चिन्तन कैसे करेगा सवाल पैदा होता तो माइक चिन्तन से दि वस्तु कैसे
मिलेगी माइक वस्तु मूल्य नहीं बन सकती दि वस्तु की तो श्रीकृष्ण प्रेम पाने का कोई
भी साधन नहीं है इसलिए नित्य सिद्ध हैं साधन साथ दे नहीं है लेकिन अगर आप ये कहें
कि क्यों जी जब नित्य सिद्ध है कृष्ण प्रेम तो मिला क्यों नहीं अब तक और ये
शास्त्र वेद, संत साधना करने को क्यों कहते हैं भक्ति करो ज्ञान करो ये करो वो करो
करो करो करो ये जो करो करो की बीमारी लगाया पीछे ये क्यूँ जब करने से मिलेगा ही
नहीं हो तो फिर हम क्यों करे लेबर मिला बने और फिर अगर करने से नहीं मिलेगा तो जिन
लोगों को मिला है उनको कैसे मिल गया वो तो कृपा से ही मिलता है आप कहते हैं उनके
ऊपर कृपा क्यों हो गई हमारे ऊपर क्यों नहीं हुई ये प्रश्न आप सोच सकते हैं कर सकते
हैं तो इसका उत्तर यह है कि साधन के द्वारा आप पात्र बना लीजिए अंत करण को शुद्ध
कर लीजिए ये आपका काम है इसी को साधना कहते हैं साधन भक्ति से जो आप लोग कर रहे
हैं हमारे अनंत जन्मों के पाप पुण्ण समाप्त होंगे बाप भी पुण्य भी ये पुण्य भी
खतरनाक होता है अधिक होता है खतरनाक पाप कम खतरनाक होता है क्यों पुन्नयन पुनम लो
कम और पाप न पाप तो पुण्य से सुख मिलता है संसारी पुण्य से संसारी सुख मिलता है
स्वर्ग मृतक मिलता है पुण्य से पुनम लो कम नयति और अगर संसार में ही आया वो स्वर्ग
नहीं गया तो भी बड़े घर में पैदा होता है पैसे वाले के घर में करोड़ पति का बेटा
बनेगा अरबपति का बेटा बनेगा तो पुण्य से संसार का सुख मिलता है और संसार के सुख
मिलने से भगवान को भूल जाता है तो अधिक खतरा हुआ न पुण्य पुण्य अधिक खतरनाक इसलिए
है की उससे संसारी ऐश्वर्य मिलता है और संसारी आश्वर्य से अधिक अहंकार होता है पाप
होता है फिर हम भगवान से दूर हो जाते हैं इसलिए पुण्य अधिक खतरनाक हैं तो पुण्य
पाप दोनों समाप्त हो जाते हैं तो उससे अंत करण की शुद्धि कहलाती है तो साधन से अंत
करण की शुद्धि होगी पात्र बनेगा फिर 1 स्वरुप शक्ति आकर के अंतकरण को दिव्य बना
देगी अब आपका बर्तन बन गया अब आप दिव्य चिंतन करेंगे मन से आँख से दिग्दर्शन
करेंगे आप भगवान के अब आपके पास सामान हो गया दिबब्दिबदिबदिब स्परिचुअल लेकिन ये
तब हुआ जब अंत करण शुद्ध कर लिया आपने आपने आपने साधना से साधना से तो साधना के
बिना अंत करण शुद्ध नहीं होगा उसके बिना अंत करण दिब्य नहीं होगा सरूप शक्ति से और
जब हो जाएगा तब कृपा आई गुरु की तब दिव्य प्रेम उसमे उसने बिना मांगे, बिना दाम के
दे दिया तो श्री कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध प्रेम है यह साधना से नहीं मिलता साधना
से पात्र बनता है और पात्र बनना आवश्यक है इसलिए साधना भी आवश्यक है
